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विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार गिव्वन ने बताया है कि ईसाइयत से पहले के प्रचलित 
धर्म विश्वास ग्रीक-रोमन राज्यों में किस प्रकार विनष्ट हो गये। ग्रीक लोगों ने आज 
के भारतीयों की तरह 'सर्वधर्म समभाव” रखा था। वे सभी धर्म विश्वासों, उनके 
चिन्तकों को एक जैसा अच्छा, उपयोगी, अनुपयोगी या बुरा मानकर उनके प्रति समान 
वर्ताव रखते थे। इस नैतिक तटस्थता के वातावरण में अधिक कटिवद्ध और असहिष्णु 
ईसाइयत की विजय हुई। पुराने धर्म-विश्वास बेमौत मारे गये जो तब तक पूर्ण 
प्रतिष्ठित थे। वे पुराने विश्वास कितने हितकर, उदार एवं मूल्यवान थे, इसकी पूरी 
झलक मार्क्स ऑरेलियस की प्रसिद्ध पुस्तक “मेडिटेशंस” से मिल जायेगी, जो ईसाइयत 
से ठीक पूर्व की रचना है। इस में वह दर्शन और आध्यात्मिक विचार हैं, जो तब तक 
यूरोप में मौजूद थे। 

उस मूल्यवान धर्म-दर्शन को ईसाइयत ने वलपूर्वक जड़ से उखाड़ डाला। इस 
प्रसंग के स्मरण का आशय यह है कि विगत सौ वर्ष से भारत उसी नैतिक तटस्थता 
के आत्मघाती वातावरण में जी रहा है। 'ईश्वर-अल्ला तेरो नाम” का गलत और घातक 
गाँधीवादी नारा केवल एक समुदाय के गले उतारा गया है। नतीजे में एक तिहाई से 
अधिक भारत में हिन्दू धर्म-दर्शन व हिन्दू समुदाय नष्ट या नष्टप्राय हो चुका है। अतः 
यदि देश के 'विकास' के प्रति संकीर्ण समझ को सुधारा न गया, तो वह प्रक्रिया रुक 
नहीं सकेगी। इस आशंका से भारत के लिवरल, सेक्यूलर, वामपन्थी वुद्धिजीवियों को 
कोई चिन्ता नहीं। 

लेकिन संघ परिवार और भाजपा के वैसे आधुनिक समर्थक, जो केवल आर्थिक 
“विकास” योजनाओं को मोदी सरकार की प्राथमिकता मानते हैं, एक बड़ी भूल कर रहे 
हं। 


“प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, बड़ौदा विश्वविद्यालय 
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क्योंकि सब से पहली बात- अपने लोग, अपने धर्म और अपने क्षेत्र की रक्षा 
करना ही किसी सरकार का पहला कर्तव्य होता है। सामान्य व अनुकूल परिस्थितियों 
में विकास तो लोग स्वयं कर लेते हैं। यह हिन्दुओं के लिए विशेष रूप से सत्य है। 
उद्योग, व्यापार और सामंजस्य से जीना एवं दूसरों को जीने देना हिन्दुओं को स्वतः 
आता है। जो कार्य उन्हें नहीं आता, वह है सामूहिक रूप से अपनी रक्षा करना, स्थाई 
बैर-भाव से प्रेरित शत्रुओं को पहचानना, तथा उनसे निपटने के उपाय सोचना। केवल 
इन्हीं बिन्दुओं पर उन्हें किसी की, और सरकार की भी मदद, मार्गदर्शन चाहिए। 

गुजरात तो स्वयं इसका उदाहरण होना चाहिए। व्यापार, विकास में गुजराती 
सदेव आगे रहे हैं। तब उन्हें गोधरा में जिन्दा क्यों जलना पड़ा। वह भी पहली बार 
नहीं। पीछे भी देखें, देखते चलें, तो सोमनाथ बार-बार लुटता क्‍यों रहा? इसी स्थिति 
को देशव्यापी पैमाने पर भी देखने, समझने की जरूरत है। आज लाहौर, ढाका, 
मुलतान, श्रीनगर आदि महान ऐतिहासिक भारतीय नगरों में आर्य समाज, रामकृष्ण 
आश्रम या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ क्यों नहीं है? क्‍या वे स्थान पहले अत्यन्त विकसित 
नहीं थे। तव उस “विकास” का क्‍या हुआ, उस विकास से किसे कोई मतलब न था, 
बल्कि किसी और चीज से था। 

आर्थिक विकास से पूर्णतः निरपेक्ष वह चीज कया है, और जो वर्तमान, स्वतन्त्र 
भारत में भी, अत्यन्त हाल में, श्रीनगर में घटित हुई, और गोधरा, मराड, किस्तवाड़ 
जैसे कई भारतीय नगरों, कस्बों में धीरे-धीरे रोज हो रही है-उस चीज को ठीक से 
पहचानना और उसके प्रतिकार की योजना बनाना किसी भी भारतीय नेतृत्व के लिए 
उतने ही प्राथमिक महत्त्व की बात होनी चाहिए, जितना चुनाव लड़ना और काँग्रेस या 
इसको या उसको हराना। बल्कि “काँग्रेस मुक्त भारत” बनाना एक गलत नारा है। हर 
तरह की “विषमता से मुक्त और सम्मान-युकत भारत” बनाना सही नारा होगा। 

विकास के नाम पर लोगों ने मोदी को वोट दिया है, यह अतिरंजित कल्पना है। 
क्योंकि तब आठ ही महीने में दिल्‍ली महानगर राज्य को मोदी-विमुख नहीं हो जाना 
चाहिए था! 

वैसे भी, शीला दीक्षित ने अगर दिल्ली में कुछ किया था, तो विकास ही किया 
था। किसी भी आर्थिक नजरिये, से देखें तो दिल्‍ली देश का सबसे विकसित राज्य है। 
फिर दिल्ली के लोगों को क्‍या हो गया? जबकि वास्तव में मोदी ने विगत आठ महीनों 
में विकास और तदनुरूप राष्ट्रीय अन्तरराष्ट्रीय नीति निर्माण के लिए ही अथक 
परिश्रम किया है। 

इस प्रश्न का सरल उत्तर इसीलिए नहीं मिल सकता, क्‍योंकि मोदी की 
लोक-सभा जीत को केवल विकास से जोड़ लिया गया है। यह सच नहीं था। लोगों 
ने उनसे कुछ और भी चाहा था। वह था चालू हिन्दू-विरोधी सेक्यूलरिज्म राजनीति को 
दृढ़तापूर्वक, और पूरी तरह नेस्तनावूद करना । मजहबी आधार पर भेदभाव को अमान्य 


]2 चिन्तन-सृजन, वर्ष-3, अंक-2 
5९०॥7९0 9ए ((क्वा5९ाा]शः 


कर हिन्दू-मुस्लिम-ईसाई समानता को सर्वतोमुखी लागू करने की दिशा में सहजता से 
बढ़ना। चाहे धीरे-धीरे, चुपचाप ही। इसके लिए हिन्दुओं के विरुद्ध जारी कानूनी, 
राजनीतिक और शैक्षिक भेदभाव को बन्द करना या उसकी जरूरत रेखांकित करते 
रहना, समाज को स्वयं उस ओर प्रेरित करना सच्चे नेतृत्व के लिए एक अनिवार्य कार्य 
है। इसमें सरकार की अपनी प्रत्यक्ष कार्रवाई से अधिक सामाजिक, शैक्षिक, वैचारिक 
संस्थानों की भूमिका है, लेकिन उसे प्रोत्साहित करना किसी दूरदशी राजनीतिक नेतृत्व 
का उत्तरदायित्व है। 

किन्तु मोदी सरकार ने इस पूरे मामले की अनदेखी-सी करने का रवैया 
अपनाया। इसे सचेत लोग सरलता से देख-समझ सकते हैं। समर्थक भी और विरोधी 
भी। अपने विशिष्ट धर्मनायकों, राष्ट्र-नायकों का स्मरण, उनकी सीखों को औपचारिक 
शिक्षा में शामिल करने की चिन्ताए वर्तमान बौद्धिक तपस्वियों, योद्धाओं का भरपूर 
सम्मान, उन्हें उचित आसन, सहयोग, आदि ताकि उनके कार्य और क्षमता बढ़े। साथ 
ही सांकेतिक सांस्कृतिक निर्णय, आदि होने, होते रहने या न होने से सरकार के रवैये 
को सचेत लोग पहचानते हैं। देशी, विदेशी, शत्रु, मित्र, सभी। 

इसीलिए समय के साथ वैचारिक रूप से सचेत मोदी समर्थकों में मायूसी और 
वैसे ही सचेत विरोधियों में राहत-उत्साह भावना का संचार होने लगा। इसे न महसूस 
कर पाना हिन्दू नेताओं की वही पुरानी कमजोरी है, जिससे भारत के विभिन्‍न हिस्सों 
से सदियों से धीरे-धीरे हिन्दुओं का सफाया होता गया। वे अपनी ही सदिच्छाओं से 
शत्रुओं की भावनाओं का गलत अनुमान लगाते मारे जाते हैं। वे सभ्यतागत शत्रु 
विचारधाराओं, उनकी बुनियादी प्रवृत्तियों, साम्राज्यवादी आकांक्षाओं, योजनाओं, नीतियों, 
आदि को पहचानते ही नहीं, अथवा पहचानकर भी भूल-से जाते हैं। 

मोदी सरकार इसे क्‍यों नहीं समझ सकी कि कश्मीरी मुसलमानों को शेष भारत 
की उदारता, प्रधानमंत्री की मासिक हाजिरी और करोड़ों-अरबों रुपयों की विशेष मदद 
आदि से भिन्‍न किसी चीज की जरूरत है? वह उदारता और ईमदाद तो उन्हें मिलते 
ही रहे हैं, और उसे वे कोई अपना उपकार नहीं, अपना अधिकार समझते हैं। 
विशेषाधिकार | यह मनोरोग है जो दूसरे की उदारता और अपने स्वार्थ को अपना दैवी 
विशेषाधिकार समझे। 

अस्तु, किसी रोगी को दवा की भी जरूरत होती है। भटके हुओं को समुचित, 
चाहे अरुचिकर उपदेश भी देना आवश्यकता होता है। किसी अहंकारी और उद्वंड के 
लिए कुछ दंड भी लाभप्रद होता है। नशेड़ी को खटाई खिलानी पड़ती है, मिठाई नहीं । 
जिन लोगों ने अपने सक्रिय और निष्क्रिय, दोनों प्रकार के कदमों से कश्मीरी पंडितों 
को उजाड़ दिया, वे सब अतीत में विलीन नहीं हो गये हैं। उनमें से अनेक अभी रंगमंच 
पर मौजूद हैं। वे भाजपा के समर्थन से मुख्यमन्त्री बनने की तैयारी कर रहे हैं, और 
इसके लिए भाजपा पर ही आँखें कड़ी कर रहे हैं। 
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क्या उन कश्मीरी मुस्लिमों की दिलजोई करनी चाहिए थी, जबकि उन्होंने अपने 
किसी कुकर्म का मार्जन नहीं किया, न करने का इरादा रखते हैं। आखिर कुछ विचोरें 
तो सही कि सच्ची सद्भावपूर्ण उदारता, प्रधान मन्त्री की मासिक यात्राएँ और बाढ़ 
आपदा में अभूतपूर्व सहायता देने के बावजूद कश्मीर घाटी में भाजपा उम्मीदवारों की 
जमानतें क्‍यों जब्त हो गयीं? इसी कठिन प्रश्न में सरल समाधान की दिशा छिपी है। 

वह दिशा है : हिन्दुओं की शक्ति-संगठन करने की क्षमता बढ़ाना और इसे 
स्थाई कार्य बनाये रखना, उनमें हर तरह के शत्रुओं से वैचारिक-भौतिक-शारीरिक रूप 
से लड़ने की इच्छा और योग्यता बनाना एवं बनाय रखना तथा सच्चाई से और शत्रुओं 
से आँख मिलाकर बात करने की सामर्थ्य प्राप्त करना। यह वरायनाम सच्चाई है कि 
इस्लाम के वर्चस्व या बढ़त में भी समय के साथ हिन्दुओं का मिट जाना तय है। यह 
कोई सांयोगिक वात नहीं, अटल सिद्धान्त है। इसका व्यावहारिक प्रतिफलन ढाका, 
लाहौर, मुलतान आदि में पूरी तरह हो चुका। श्रीनगर, पुलवामा, रजौरी में लगभग हो 
चुका और जम्मू तथा शेप भारत में भी, इंशाअल्लाह, होगा! 

इस विकट सच्चाई का सामना हिन्दू केवल इस तरह कर सकते हैं कि वे भी 
इस्लाम को मिटाने की अघोषित लड़ाई लड़ें और लड़ने को तैयार हों। इसमें उन्हें कोई 
दुविधा या सन्देह नहीं रहना चाहिए। इस लड़ाई की तैयारी, विधि, समयानुसार रूप, 
आदि पर मतभेद हो सकता है। किन्तु इस लड़ाई को गलत मानना या नजर चुराना 
हिन्दुओं के सम्भावित खात्मे का मार्ग प्रशस्त करता है। 

इस्लाम को हराने, मिटाने की लड़ाई हिन्दुओं की आत्मरक्षा की लड़ाई है। 
इसलिए बाध्यकारी है। ऐसा सोचने, समझने और जरूरत पड़ने पर बोलने से उन्हें 
दुनिया क्या कहती है, इसे भूलकर हिन्दुओं को केवल यह याद रखना होगा कि इस्लाम 
सदैव उन्हें मिटाता रहा है, मिटाना चाहता है, इसलिए इस्लाम को मिटाने का लक्ष्य 
रखना हिन्दुओं का स्वाभाविक कर्तव्य है। पहले वे बचेंगे, तभी दुनिया से उनका संवाद 
होगा या मान-अपमान, उलाहना या यश मिलेगा। 

आज अमेरिकी या यूरोपीय दुनिया उन हिन्दुओं के लिए नहीं रोती, जो 
पाकिस्तान के दोनों हिस्सों से मिटा दिये गये। वह हिस्सा सत्तर वर्ष पहले भारत ही 
था-इस सच्चाई को भुला देने से भूत नहीं भाग जायेगा। वह अभी भी सिर पर बैठा 
है जिसका अपशकुनी अहसास कितने ही ओवैसी, आजम खान, बुखारी, सिमी, 
इंडियन मुजाहिदीन आदि देते रहते हैं। कया वे इक्के-दुक्के या महत्त्वहीन हैं? सारे हिन्दू 
नेताओं, सेक्यूलर, लिवरल समेत, और न्यायपालिका तक का उनके प्रति रुख ही 
कड़वी सच्चाई की चुगली कर देता है। मगर इन सबके प्रति मानो एक अघोषित 
शुतुरमुर्गी रवैया रखा जाता है। तदनुरूप बचे-खुचे भारत के हिन्दुओं को उसी तरह 
निर्विकार अन्दाज रखने की सलाह दी जाती है। इस्लामी सिद्धान्त को सर्वोच्च मानकर 
की जाती हर संविधान विरोधी, बुद्धि विरोधी, मानवता विरोधी गतिविधि को तरह 
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दी जाती है। यही गाँधी जी ने तीन दशकों तक किया था। उनका सम्पूर्ण वाइमय इस 
का गवाह है। किन्तु परिणाम क्‍या मिला? इसलिए, इस्लामी सिद्धान्त की आलोचना 
और मुसलमानों से उसे छोड़ने, त्यागने की माँग न करना हिन्दुओं के लिए आज भी 
गलत नीति है। कुछ यह सोचकर, कि दुनिया क्या कहेगी और मानवाधिकारी क्‍या 
कहेंगे, तो वे अपनी कब्र खोद रहे हैं। आत्मरक्षा और आत्मसम्मान सदैव अपना काम 
होता है। 

हिन्दुओं की आत्मरक्षा या रक्षा ब्रिटिश या अमेरिकी लोग नहीं करेंगे। अन्यथा 
सन्‌ 946-47 में या 970-7 में लाखों-करोड़ों हिन्दुओं का निःशब्द संहार व विध्वंस 
न हुआ होता। उदारवादी, सेक्यूलरवादी, गाँधीवादी या “विकासवादी” हिन्दुओं की 
हिचक या भीरुता को स्वभाव से ही लड़ाकू इस्लामी मानसिकता बखूबी समझती है 
और इसीलिए ऐसे हिन्दुओं का आदर नहीं करती । 

इस्लाम ताकत की भाषा जानता है, और वही भाषा समझता है। इसीलिए 
कश्मीरी मुसलमानों के प्रति मोदी की उदारता से भाजपा के हिस्से में अंडा आया। वहाँ 
भी और दिल्ली में भी । इसके विपरीत जब कोई हिन्दू नेतृत्व इस्लाम को हराने, सुधारने 
या ठिकाने लगाने की ठानेगा, और तदनुरूप नीतियों, कार्यक्रमों की दिशा निर्धारित 
करेगा, यानी मुसलमानों के किसी भी विशेषाधिकार को नामंजूर करेगा-तभी मुसलमान 
उसका आदर करेंगे। यह विरोधाभासी भले लगे, पर यही सच है। क्योंकि वह शक्ति 
की भाषा होगी। एक संन्‍्यासी ने स्मरण दिलाया है कि इस्लाम की ताकत से डरकर 
या झुककर ही लोग मुसलमान बने थे। इस्लाम विरुद्ध ताकत के अधिक प्रवल होने 
पर ही उनकी घरवापसी का मार्ग आसान होगा। निस्सन्देह, इन विन्दुओं को कहना 
उतना जरूरी नहीं, जितना उस दिशा में कार्य करना आवश्यक है। 

यह सब विकास के विरुद्ध नहीं, बल्कि अनुकूल है। विकास के साथ-साथ 
विकास की रक्षा सरकार का उतना ही जरूरी कर्तव्य है। जब भारतीय नेतृत्व ऐसा 
करने की अपनी कटिबद्धता रखेगा, और जरूरत पड़ने पर दशने से भी नहीं हिचकेगा, 
तभी वास्तव में वराक ओवामा जैसे लोग उसके अधिक सहज मित्र बनेंगे। प्यार, 
मुहब्बत, मुरव्वत आदि से राजनीति या कूटनीति में कुछ हासिल नहीं होता। यदि कुछ 
मिलता है तो मात्र उपेक्षा। यहाँ महात्मा गाँधी की तीन दशकों की विफल राजनीति 
से यह महँगा सबक हमें सीख सकना चाहिए था। यह नहीं सीखा जा सका है, और 
कई हिन्दू नेता बार-बार महात्मा गाँधी बनने की कोशिश करते हैं। तव परिणाम भी 
कारगिल, गोधरा, आजम-ओवैसी आदि की नियमित धमकियाँ, कश्मीर में भाजपा की 
जमानत-जव्ती, आदि से भिन्‍न नहीं होगा। 

निस्सन्देह, आम हिन्दू वोटर उपर्युक्त बातों को हू-ब-हू इसी तरह नहीं पहचानता | 
किन्तु अपनी अन्तः प्रेरणा से किसी-न-किसी रूप में समझता है। हर किसी आलोचक, 
निन्दक, यहाँ तक कि हिन्दू विरोधी मिशनरी एजेंटों तक को भाजपा में शामिल कर 
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लेना, उन्हें सांसद, मन्त्री, आदि वना डालना-जबकि कठिनतम सामाजिक, निजी 
हालातों को झेलते हुए हिन्दू चेतना जगाने की लड़ाई लड़ने वाले तपस्वियों को भी 
अपने हाल पर छोड़ देना-यह सामान्य हिन्दू मतदाता विल्कुल नहीं जानता, समझता, 
ऐसा मानना भूल है। वह अपने तरीके से कुछ अस्पष्ट संकेत समझने लगता है जो 
सत्ताधारी नेताओं की गतिविधियों, बयानों से झलक जाती हैं। 

वह अस्पष्ट संकेत अखबारों से मिलने वाली विविध खबरों से भी मिलती हैं। 
वह दिखाती हैं कि क्‍या नहीं वदला है। अथवा क्‍या नहीं बदलने पर सरकार की ओर 
से कोई चिन्ता नहीं दिख रही है। किन लोगों, घटनाओं के तेवर नहीं बदले हैं। कौन 
से वादे पूरे होने की दिशा में कुछ खास पहल या परिणाम नहीं दिख रहे हैं। उसके 
विपरीत कौन-सी नई प्राथमिकताएँ सामने आ गयीं हैं। यह सब गइ्डमड्ड होकर कुछ 
निश्चित संकेत देते हैं। जब सामान्य हिन्दू मतदाता चालू राजनीति की सामान्यता में 
कोई नई विशेषता नहीं देख पाता, तव उस अनाथ का मोहभंग होने लगता है। 

व्यक्ति के रूप में और समूह के रूप में एक सामान्य हिन्दू का राजनीतिक 
व्यवहार हमेशा तर्कपूर्ण नहीं लगता। लेकिन उसमें कोई तर्क है, इसे किसी दूरदर्शी 
नेतृत्व को देख सकना चाहिए। 

एक हिन्दू के लिए धर्मरक्षा पारम्परिक रूप से स्थायी चिन्ता रही है। यहाँ धर्म 
का मतलब रिलीजन नहीं है। वल्कि पाप, अनाचार, अत्याचार से त्राण पाना, तथा 
साथ-ही-साथ संगठित धर्मान्तरणकारियों से अपने को और अपने देश को बचाना, 
दोनों ही है। इस समेकित अर्थ में धर्मरक्षा की लड़ाई विकास का अभिन्‍न अंग है। 
होना चाहिए। सामान्य हिन्दू यह समझता है। उसके नेता भी अचेतन समझते हैं, पर 
तात्कालिक राजनीतिक दाँवपेंच या प्रलोभन या प्राथमिकताओं की बेदी पर उसे होम 
कर देते हैं। वे स्वयं तो नहीं मानते कि होम कर रहे हैं, वे तो उसे टालते भर हैं कि 
“आगे करेंगे! । पर वह अवसर कभी नहीं आता, नहीं आ सकता। 

क्योंकि धर्मरक्षा की लड़ाई स्वभाव से ही प्रतिक्षण, अनुक्षण की लड़ाई है। 
राजनीति विशारद चाणक्य ने भी यही कहा था, “...गृहीता एवं केशेषु मृत्युणां 
धर्माचरेत्‌” | अतः धर्मरक्षा की लड़ाई टालने का मतलब ही उसे होम करना है। क्योंकि 
दुष्टता, पापाचार, अनाचार, अत्याचार, प्रतिदिन हो रहा है। जिसके साथ हो रहा है, वह 
रायसीना हिल पर नहीं रहता, इसलिए उस लड़ाई को टालने वाले उसकी नियमित 
अनिवार्यता नहीं देख पाते! 

तब लीगी, जिहादी और इस्लामवादी भी रोज-रोज कहीं-न-कहीं गैर-मुस्लिमों 
की जर, जोरू, जमीन व धर्म-विश्वास छीन या भ्रष्ट कर रहे हैं। के. पी. एस. गिल के 
अनुसार पूर्वी पाकिस्तान (बंगलादेश) के साथ भारत की सीमा पिछले पचास सालों में 
इस तरफ सौ मील खिसक आयी है! यह किसकी जमीन है, जो चली गयी। वह 
मणिशंकर अय्यर, रोमिला थापर या राजेन्द्र सच्चर की जमीन नहीं थी, इसी से उसे 
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नजरअन्दाज करना कहाँ की बुद्धिमत्ता है! वह दुर्वल, अनाम, असहाय बंगाली हिन्दू 
थे, जिन्हें वचाने वाला कोई न था। वह प्रक्रिया वन्द नहीं हुई है। मुस्लिम अतिक्रमणकारियों 
का स्थाई, क्रूर व्यंग्य सीमावर्ती क्षेत्रों में हर हिन्दू को आतंकित, त्रस्त किये रखता है 
: “गोरू राखवि कंपे, टाका राखवि बैंके, बोड राखबि कोथाय ?” (इसी से मिलती-जुलती 
हृदय विदारक पंक्तियाँ लाखों कश्मीरी पंडितों ने भी सुनी हैं) किसी भी विकास से 
अधिक जरूरी इस त्रास से लोगों की रक्षा करना है-यह किसी भी स्वाभिमानी सरकार 
को समझ सकना चाहिए। अन्यथा सरकार को धिक्कार है! 

अतः आज पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रति जो आशा आम हिन्दुओं में दिखाई 
पड़ रही है, वह केवल आर्थिक विकास के लिए नहीं है! 

उसी प्रकार, ईसाई मिशनरी भी चर्च व ईसाइयत के वर्चस्व के लिए हर रोज 
किसी-न-किसी विवश या भ्रमित हिन्दू का जीवन, समाज और विश्वास नप्ट कर रहे 
हैं। यह छल भी ल्युटन की दिल्ली में नहीं होता दिखता, तो यह अर्थ नहीं कि ओड़ीशा, 
झारखंड, विहार, पंजाव, आन्ध्र, तमिलनाडु, केश आदि अनगिन जगहों पर यह 
प्रतिदिन नहीं हो रहा है। 

अतएव, अभी ये विदेश दौरा है, अभी वो राज्य चुनाव है, अभी आम वजट 
है, अभी अलाॉ समस्या या फलाँ काम है, ऐसे नाम पर यदि धर्मरक्षा की लड़ाई पीछे 
छूटती है, तो हर दिन कोई-न-कोई हिन्दू मरता, जलील होता है। उसके पड़ोसी, 
सम्बन्धी या दूरवर्ती हिन्दू नहीं भी मरते, जलील होते, तो वे इसे जानते और देखते 
जरुर हैं। वे यह भी देखते हैं कि 'हिन्दुत्व' की संज्ञा या विशेषण से विभूषित/ लांछित 
होने वाले अनेक नेता इस पर कुछ विशेष चिन्तित नहीं लग रहे । तव आर्थिक विकास 
या लाभ ही यदि मुद्दा रह जाये, तो केजरीवाल क्या वुरे हैं! आखिर भ्रप्टाचार के विरुद्ध 
लड़ाई तो उन्होंने भी लड़ी ही है। 

वैसे भी, भारत में जव दो सेक्यूलर विकल्प सामने हों, तो अधिक ताकतवर वह 
होगा जिसे हिन्दू चिन्ता से कुछ लेना-देना ही न हो। क्योंकि तब उसे मुसलमान, ईसाई 
मिशनरी, माओवादी, अलगाववादी और हर प्रकार के अन्तरराष्ट्रीय हिन्दू विरोधी, 
एन.जी.ओ., आदि मदद देंगे। वेचारा भाजपाई हिन्दू नेता इसकी काट करने में असमर्थ 
होगा, क्योंकि वह अपनी सदाशयता, परिश्रम, विकास कार्य योजनाओं, जोड़-तोड़ की 
राजनीति, आदि पर स्वतः मुग्ध होकर राजनीति की असली बात भूल जाता है। वह 
बात जो उसकी पकड़ में आयी थी, मगर भ्रमवश उसने उसे हाथ से छोड़ दिया। 

वह मूल बात यह है कि हर राजनीति मूलतः और अंततः शक्ति की राजनीति 
होती है। यदि कोई नेता हिन्दू चेतना के उभार से जुड़ा हुआ है (चाहे या अनचाहे), 
तो उसकी शक्ति हिन्दू जनता की सचेत और संगठित क्षमता से जुड़ी हुई है। अटल 
विहारी वाजपेयी इसे नहीं समझ पाये, और “इंडिया शाइनिंग” के बावजूद खेत रहे। 
रथयात्रा करके लालकृष्ण अडवाणी ने भी उसे विस्मृत किया, तो किनारे चले गये। उन 
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दोनों ने भी विकास और दलीय जोड़-तोड़, समीकरण, अपनी उदारता, धन जुटाने की 
कला, आदि को जरूरत से ज्यादा महत्त्व दिया था। भगवान न करे, वही भूल मोदी 
सरकार करने की ओर बढ़ रही हो! वैसे, कश्मीर, लद्दाख, दिल्‍ली और मित्र 'बराक'-चारो 
ने उसे अपने-अपने तरीके से चेतावनी दे दी है। 

अभी समय है कि वह राजनीति के मूल सिद्धान्त को फिर से झाड़-पोंछकर देखे 
और अंगीकार करे। अन्यथा पूरी तरह विकसित, आर्थिक और वौद्धिक, दोनों ही तरह 
से चमकते लाहौर और ढाका जैसे अन्य भारतीय क्षेत्र भी किसी दिन किसी जिन्‍ना या 
पोष सहजता से अपने मुँह में लेकर हजम कर जायेंगे। विगत सौ वर्ष के विश्व 
इतिहास में इसके अनगिन उदाहरण हैं। 

अतः हिन्दू भारत के लिए तो यह कठोर सत्य विशेष रूप से प्रासंगिक है कि 
विकास से अधिक प्राथमिक है धर्मरक्षा और देशरक्षा। क्योंकि उसका कोई अन्तरराष्ट्रीय 
धर्म-विरादर नहीं। इसका भान उससे अधिक उसके शत्रुओं को है। जबकि होना 
उलटा चाहिए था! 

यह भी स्मरण रहे कि धर्मरक्षा और शक्ति राजनीति की प्राथमिकता के कारण 
ही मोदी को पूरे भारत में अभूतपूर्व मान्यता मिली। यानी, मोदी पहले मोदी बने, 
राजनीतिक रूप से बचे, और बचे रहे, तव जाकर उन्होंने गुजरात का जो भी “विकास! 
किया। कथित गुजरात मॉडल आदि बनाया। यदि सन्‌ 2002 में भाजपा राष्ट्रीय 
कार्यकारिणी की गोवा बैठक में वे मुख्यमन्त्री पद से मुक्त कर दिये गये होते, जैसा 
'राजधर्म! की अपनी गलत समझ से वाजपेयी करना चाहते थे, तो उसका अवसर ही 
न मिलता। 

यही देश के लिए, यानी देश के हिन्दुओं के लिए भी सच है। हिन्दुओं का 
अस्तित्व, उनका सम्मान, दूसरों के सम्मुख उनकी हीनता दूर हो, तभी भारत के 
विकास का कोई अर्थ है। इसके लिए निरंजन ज्योति या किसी क्षुब्ध हिन्दूवादी की 
तरह अटपटे बोलना या हरकतें करना कतई जरूरी नहीं। मगर हिन्दू चिन्ताओं को 
सदैव सामने रखना और उसके लिए काम करने वालों के साथ सतत सहयोग बनाये 
रखना जरूरी है। इसे टालना अपनी और हिन्दुओं की हार का मार्ग तैयार करना है। 

जिन्हें यह लगे कि इस पूरे लेख में भारतीय जनता के स्थान पर केवल हिन्दू 
जनता की चिन्ता करना ठीक नहीं, तो उन्हें स्मरण रखना चाहिए कि मुस्लिम नेतृत्व 
को “भारत” जैसी संज्ञा या विशेषण से अन्तर नहीं पड़ता। अन्यथा पाकिस्तान न बना 
होता। उनका मार्गदर्शक इस्लाम है, जिसमें उम्मत के सिवाय किसी के अस्तित्व या 
विकास की फिक्र नहीं है। 

इसलिए भारत की चिन्ता व्यवहारतः मात्र हिन्दुओं की चिन्ता है। इस्लामी 
राजनीति करने वाले हरेक प्रकार के नेता और संगठन के विचारों, दस्तावेजों से इसे 
प्रामाणिक रूप से समझा जा सकता है। उसी प्रकार, माओवादी, सेक्यूलरवादी, 
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लिवरल, मानवाधिकारवादी, दलितवादी या मिशनरी बुद्धिजीवियों की भी चिन्ता भारत 
नहीं है। उन सवकी अपनी-अपनी विचारधाराएँ, उनके दस्तावेज, नारे व क्रिया-कलाप 
इसे असन्दिग्ध रूप से दिखाते हैं। बल्कि उनमें से कई तो भारत विखंडन को ही 
जरूरी मानते हैं। 

अतएव, केवल हिन्दुओं को केन्द्र में रखकर भारत की चिन्ता करने के सिवा 
भारत की चिन्ता करना वास्तव में आत्म-प्रवंचना है। इसके विपरीत खुले तौर से 
हिन्दू चिन्ता, हिन्दू नजरिया रखने से ही भारत को, उसके नेतृत्व को दुनिया में 
वास्तविक सम्मान मिलेगा। यह कितना भी “लूनी' क्यों न लगे, पर सच है। आखिर 
अमेरिका द्वारा मोदी को वीसा न देने की टेक किसी बात से गयी, किस चीज ने उसे 
निरर्थक बना दिया। 
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